यौ गिक चर्चां 


[ दिनांक २ नव्रम्बर १६७० को श्री डा० नारायणदास जी 

गुलाटी के गह पर रात्री के ८ वजे दिया गयां प्रबचन ] 
जीते रहौ ! 

देखो भ्ुनिबयो ! चाज हम तुम्हारे समन्त पृदे की माति 
ञं मनोहर वेद मरन्छराका गुण गान गाते चलेजा रहेधे। 
यह सी वुम्ह प्रतीत हो गया हो गया होया याज हमने पूवे से 
जिन वेद मरन्त्रोका पठन पाठन किया । हमारे यहां जो पाठ. 
क्रम दै वह खदेव विचित्रता म परिणत रहता है क्योकि 
पाट्चक्रम की जो पद्धतिष्ै वद माए भानी गहै । इस 
पद्धति से मानवीयत्ा का सुगित विचार द्ोवादै। जब वेद्‌ 
गर्भम जनिका प्रयास कसते ह तो उस समय हसास 
जीवन महानता को प्राप्त होने लगता है । परमात्माका 
ज्ञ(न शमर शिज्ञान सदेव मानतां मे परिणत रहता द। 
मैने इसमे पूर्य शब्दो में वहा था करि मेरी माता नहीं 
जानती कि तेरे गर्भस्थल में कोल रचनाकर रहा दै। वह्‌ 
करितना वैज्ञानिक दै। भन्ध-करूपमं मानव जसे शरीर का 
निर्माण कर रहा है परन्तु मोलां माताको यह प्रतीत नदीं 
होता करिकौन स्चनाकर रदादै। तो जान म उस भपने 
महान्‌ प्यारे प्रभु का गुण गान गाने के लिये खदंव तत्पर हते 
रहं कपरकि इष1 से मानव्र को जात्मशान्ति प्राप्त होती है। 


( १२५ ) 
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वेदा ! मुके स्मरण है महिं युज जी महाराज कितने 
महान्‌ विज्ञान मे सदेव परणित रहते थे । वहं शरिडल्य गोत्र म 
उत्पन्न हुये थे । महिं सौपंण गति महाराज उनके पिता कदलाति 
थे। बह सदेव ज्ञान विज्ञान भँ परिणत रहते थे क्योकि यह 
उनका जन्म सिद्ध अधिकार था । हमारे यहां ऋषि-मुनियो का 
जो अनुपम विचार होता है, भूमिका होती है उसमे ही उसद्धी 
प्रतिष्ठा, मानवीयता सदेव परिणत होती है। हमारे यह 
परम्पराग्तो से ष्टी उस ज्ञान भौर विज्ञान के उपर बहुत ही 
बल दियाजातादहै। कहीं अाथुका विज्ञान है, कीं मानो 
परमाणुबाद का ज्ञान विज्ञानदहे। इसी प्रकार कर्हींअरुका 
ह, की वियु में मानव पहुंच जाता है । मानव यह विचारने 
लगता है किहमारा जो अन्तर-भात्मा है, परमारमा बह श्रु 
है, जो विशु है इस सम्बन्ध मं मिन्न-मिन्न प्रकार की विवेचना 
प्रारम्म होने लगती हे । मानव के मस्तिष्कमे एक नबीन से 
बीन वार्ता प्रारम्म होने लगती है जब उस मानव का हृदय 
छरीर मस्तिष्क दोनों का समन्वय होने लगता दै। 


श्माज मै कुल सुच्म सा मनो की श्र्तिर्यो के ऊपर विचार 
विनिमय करना चाहता हं संसारम मानवका हृदय श्रौर मस्तिष्कः 
कैसे एकाप्रइ होता हे । इसके उपर विचार-विनिमय करना है | 
जब मानव का हृदय रौर मस्तिष्क, दोनों का समन्वय हो 
जाता है उस समय मानव की भ्रवृ्तिर्यो म कितना ज्ञान व 
विज्ञान शीर प्रमु के सम्बन्ध भे, कितनी उसकी अगाध श्रद्धा 
उत्पन्न होने लगती है, मेँ इस सम्बन्ध में ङ्च सुषम-सी 
विवेचना करने बाला हू । 
बेटा! मानव का हृदय मौर मस्तिष्क उस समय एकार 
1 है जव मानव को संसार की जो इच्छायं होती 
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संसार का ञो वमव होवा है. संसार को नाना प्रकार कौ चप्त्रद 
होती है, सौ तिकबाद रोता दह जत्र ब उनको चाने से संकुचित 
कर्‌ लेता डे, उस समय मानो दय मे विशालता द्ाली प्रारम्भ 
हो जादी है। हदय ऊैसे विशाल दता है १ सानव का हृदय 
विशालता न उस काल मै घाता है जव उदके विचारो मं 
एक महान उदारता का, ज्ञान का, विचार क्रा एक महान्‌ वृत 
उत्पन्न हो जाता ह । जसे एक मेरी पुत्री ह परन्तुबद पुत्रीक्रिसौ 
ब्रह्मचारी ॐ दक्षन का पान कररही है, उसका सौन्द्ये, उघ्की 
प्रतिभा धपनै मे समेट लेती ह उख सपय वष पत्री षिचारती 
ह करि यह व्रह्मचारी कितना सुन्दर है, इका सोन्द्यं उसे 
मस्तिष्क सै परिणच हो जाता दहै परन्तु जव म अपनी पुत्री 
से यहं प्राप्त कएने लगताद्रं करि हे बालिका! श्राज् तृ. इष 
ब्रह्मचारी को दृष्टिपात कर करि इसमे बास्तधिक्ता क्या हतो 
उत्का जो हृदय है जव विशालता भरँ परिणत होता हतो वह्‌ 
दती हे कि इस ब्रह्मचारी को प्रतिम्‌ को दृष्टिपात कर्के सुमे 
प्रभु का विज्ञान स्मग्ण शरान लगता है । त्ेटा ! प्रयु का विज्ञान 
कितना शिरोमणि ह १ बद उच्चारण कतीह कि य॒मे प्रथु 
काज्ञान हाता ह क्योकि मेरे प्यारे प्रमु ने कितना खुन्दर 
लेपन भिया ह, कहां से चलुमोका निर्माण करियादः किस 
धातु को एकत्रित शिया ह, कदां कटां से लाक्ररकेप्रुने यह 
खुन्दर मानव शतीर निर्माण कर दिया हं । ड वेटा ! जब बहू 
पुत्री सदेव अपने विशाल हृदय चे विचार विनिमय करती दं 
तो चषा ह्रदय न्नर मस्तिष्फदोर्नोमेंज्ञान शरीर विज्ञान की 
प्रतिषाश्राजाती ह, दोनो का समन्वय होने लगता दे | 

नरे प्यारे ऋधिव९ ! ससितप्क के जितने जागह्क तन्तु 4 
उनम हमारा एक व्रह्मरन्ध् नाम का तन्तु होता दौ । उस 


। धि त 
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ब्रहमररन्धर मँ नाना प्रकार के लोक-लोकान्तरो से सम्बन्धी जो 
सदम सूदंम बाईक नाडियां होती ह उनका सम्बन्ध लोक- 
लोकान्तो से होने लगता ह । एक मोतिक विज्ञान वेत्ता नाना 
प्रकारके परमाशुर्भोकों जानता हा, उनम जाता इभा 
अपने ब्रह्मरन्ध्र मे जो नाना प्रकार का अकृत देखो जिसको 
लघु मस्तिष्क कहते ह, हिरात मस्तिष्क मो छहते ई; उस 
मस्तिष्क मे रेषे तन्तुधो का जन्म हो जाता है जिसका 
सम्बन्ध मानो नाना प्रकार के लोक लोकान्तो से हो । यँ एक 
खा्ैभौम सिद्धात तुष्ारे सन्मुख प्रकट किया कत्ता हूं ठ 
यदि मानव के मस्तिष्क मे लोक-लोकान्तरो के जानने बाल 
यन्त्र न्ष होगे तो मानव लोक-लोकान्तरो को किसी कालज्ञ 
मे जान ही नहीं पाता, न उनके उपर बह टिष्रण ही कर 
पाता हे। 

सै आज इस वाक्य को कह ले गया ! मँ कल के वाक्यो 
म तुम्डे बालक नचिकेता की चर्चा प्रकट कर रहा था। जव 
बालक्क नचिकेता से भाच।येने यद कहा कि हे व्रह्मचारी! 
तू संसारके राष्टरूको कथो नदीं स्वीकार्‌ कप्ता ह, संसार के 
वमव को कयो श्नपनेमें न्दी भपनाताह, खंखार का राष्ट्र 
स्वीकार कर जिसमे नाना प्रश्नरष्टी परिनयां है इसको क्यो 
नहीं स्वीकार कप्ते हो । बालक नचिकेता ते शितने खुन्दर 
शब्दो मे हा था, जव उन्हं भाठवां वषे यारम्म थाः 
उदहालक गोत्र में उत्पत्र होने बाजे पवित्र ब्रह्मचारी ने 
यह बहा प्रु! श्राज मु सार का बेंमव दे रदे दहै, 
नाना पत्निया, राष्ट्र आर श्रश्व मेरे लिये नियुक्क कर 
रहे ह परन्तु प्रसु ! यह अाज हं कण यह्‌ नदीं होगि। मै यद 
चाहता हं $ जब मात्मा इख शरीरकौ त्यागकर जायेतो 
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सात्मा के साथ स बह सान्‌ ज्ञान दोना चाहिये, वह प्रकाश 
होना चादिये चिससे भ्रु ! य संसार भँ सदव ही वना रहे। 
मेरे जीवन क साथ न बना रे मानो संघार में जन्म लेने 
वाला बनू अथवा न बनू परन्तु मे पेली जीवन बना रहे । 


रेखा बाकषय ज्व वालष्ठ नचिष्िवा ने प्रकट करिया तो यसा- 
वचाय ने अपने मस्विष्क मै यह जान लिया कि वास्तव शै इस 
सधु विद्या छा यह व्रह्मचारी अधिकारी हैः इसी को. जानने क 


॥ 


लिये इच्छु द । मै इन वाक्यों की पुनसक्ति करने नही जा 
रहा रं । वाक्य उच्चारण करने का असिश्राय यह दे कि बाल 
नचिद्धता कै प्रश्नो का उर देते हुये उन्होने तीन प्रकारके 
शीर की विवेचना करनी प्रारम्म कर दी उन्होने काकि 
ह ब्रह्मचारी ! तुम यह प्रतीत होगा कि हमारा यह जो स्थूल 
शरीर है इस पार्थिव तत्व प्रधान माना गया ह सानो यह 
जो पार्थिव तल बाला शरीर दहै उसको हमारे यहीं स्थूल शरीर 
कहा जाता है इवमे चधा भौरद्ष्णादै, नाना प्रकारष्े 
दुःख आर सुख का अलुमव करता है । शसम अपान वायु 
अपना कायै कर रहा दै मौर उदान श्रपना काये कर रहा हः 
व्यान पना काये कर रहा है। इसी प्रकार प्राण इपमें गति 
कर रहा है । भाज दे वालक नचिकेता ! तुम्हें प्रतीत होना 
चाद्ये कि मानव के एक श्वास की गति म कितने परमाणु 
उसके साथ मे जाते है । आचाय ने एेखा कहा था कि बाश्तव 
मे म यको जानने बाला दं कि मानव के एक श्वास मेँ कितने 
परमाणु जाति ई । उन्होनि कदा कि दे वालक | आज दुम उसको 
जानना चाहते हो तो निणेय करा देता द्र परन्तु यहजो 
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बालक ने कहा करि प्रमु! मै इसलिये जानना चाहता हू 
क्योकि इसमे सर्वत्र संसारा विज्ञान है, चात्म विज्ञान दै, 
इसी में माव के जीवन ऋ सुन्दर परिक्रिया र्ती हे इसीलिये 
मै उको जानने के लिये सदैव उ्घुक रहता दं । यमाचायेने 
बालक नचिकेतासे कहा फि दे व्रह्मचाशी } जन सानव एक 
शाख लेता है तो उमे रक खरव पांच अरव पांचसौ बावन 
परमाणु तो वायु के जाति ह, इतने ही परमाणु अग्निके जाते 
ह अर दतने ही परमाणु जलके जाते दै, इतने ही परमाणु 
अमन्तरिक्षके जाते है श्रौर२े खरब ६५ भरय &२ करोड़ २६ लाख 
४६ हजार प्रथ्व्रीके परमाणु माने जाते ई । इतने परमारणु म।नव 
के एक श्वासमें इस मानव शरीर से प्रथक्‌ होजाते ह रौर 
शृतने परमारणु मानो देखो अन्तरिन्त स मानव के शरीरम 
वारण हो जाति ह जिखघे मानद का जीबन संचारित रहता है, 
मानव के जीवन को सुन्दर परिस्थित्ति श्चौर परिश्रस्पस 
रहता हे । 


इसी प्रद्र ब्रह्मचारी ने कहा प्रु ! वास्तवे मेँ यह्‌ भौर 
जानना चाहता हूं रि श्वास ऊ जाने का श्रमिप्राय क्यार! 
बालक नचिडेता से यमाचां ने कटा करि दे वालक नचिकेता! 
जव यदह सात्मा इक्त शरोरको त्याग कषे जातादहै तो उस 
खमय सक्रह त्वो का शरीर माना जाता है । सत्रह तत्व होते 
इ-पांच ज्ञानेन्द्रिय होती ई, पांच प्राणं होते ई उसे खाथ- 
साथ पांच तन्मात्राये होती हँ, मन श्रौर वुद्धि कलाया जाता 
हे । इस शरीर को त्याग करक यह्‌ सद्रह्‌ तत्वे इसके साथ जाते 
ह । इन्दी ॐ गर्भम चित्त होता है, अहङ्कार होतादहै जो 
ज्ञानिद्विन्यो का प्रतिनिधि माना गया है, कछ तन्मात्रा का 
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प्रसिनिधि माना गया है। इखी ध्रकार मानो श्वासौ की गति 
ऊ साथ-वाथ उन श्वासो के परमाणो को जौ वैज्ञानिक 
जान ज्ञता दै वह संघार पै मानव शरीर का निर्माण कर 
छकता है । मानव शरोर को विना माता पिता छे गभके दी 
उन पपा को एकत्रित करने छी क्षमता योगी भ 
स्राजाती दै। 


सुमे स्मरण चता रहता ड संसार मै जीवन युक्त किसे 
कहा जाता हे । हमारे यहां योगियो को तीन प्रके।रकीतौ 
दि्ेष ति होवी ई परन्तु चतुथं प्रकार की गवि अस्वेत कद- 
ला ग दै। रेखा कडा जाता दैः यौगिक ाचार्यो ने कदा 
ह फिएक गति तो योगी कौ जीवनसुक्त होरी है, एक सन्धे- 
चनी होती दै, एक जनता-जनादंन म खमाविषट होती है, एक 
सौमनी होती दहि थौर एक इन्द्र केतु होती है । यदह नाना 
प्रकार क्धी गति होती ह योगियों को । 


जीवनसुक्त की गति यँ वणेन करना चाहता ओर समय 
युम इतनी अज्ञा नहीं दे रहा है। जीवनमुक्त उस प्राणी को 
कहा जाता है जो मानव छपने इध स्थूल शेर की परिक्तिया 
को जानलेवा दहै । श्वार्खो करौ रतिम उस सनव की प्रवृत्ति 
ह्यो जाती दै। श्राज्ञ कोद साच योगो वदना चाहता हवो 
पने मानन शरीर छे अङ्ग प्रत्येक को धो रूपी धागे से 
पिस देना च।दिथे । “श्रो रूधो धाने चे छीन पिरोता है? 
जव प्रत्येक रधा के खाथमे ध्रा का तास्तभ्य लप जाता 
हे येवे परमात्माकी जो छत यह भव्ये लोकल शान्तस 
मे पिरो$ हई है। जेते माल मेँ मलक होता है इसी प्रकार 


0 ॐ शरव्ेक श्वास के खाथ मे "मन्तिष्छ भौर हृदय दीनो 
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का समन्वय करने वाज्ञा दोर्नो को मिलान करने बाला एक 
भोःरूपी धागाहोताहै जेसे मन्कोकोमाला ठे लूप मे 
परिणत कर देता है, जैसे लोक-लोकान्तसे को सौर सण्डर्लो 
के ल्गोम परिणत करदेतादै, जसे ्ाश्नाश गंगाका निर्माण 
हो जाता ष्टे इसी प्रकार भाज दम इस महानता छो भिचार- 
विनिमय करने वाले बनं । हमारा तारतम्य होना चाहिये । 

वेटा ! मे साधो की वात्ता प्रकट करना नहीं चाहता हूं । 
म प्रसुके विज्ञानी चर्चां कर रहा हूं । भ्रसुका क्रितना 
विशाल मिज्ञान हे । जीवनसुक्त प्राणियों की विवेचना कर्‌ 
रहा हं । जौवनयुक्त कौन होते ह? जोवनसुक्त बह प्राणी 
होते है जिनके देखो पाप भौर पुख्य दोर्नो व्यापक नहीं 
होते । दोनों के प्रमाब मे बह न्दी णा पाता। बह्‌ योगी केषा 
होता है ? भ्राज बह स्थूल शारीर को धारण करना चाहता 
हेतो विनामाताढे गभकेदही स्थूल शारीर को धारणा कर 
लेताहै। कैसेकरलेताहै? कर्थोरचि बह जो उसका परमाशु- 
बाद प्राण के दवारा श्वाघो कौ गतिकेट्धाराजो वायु मण्डल सें 
रमण कर रहा है, वि्यतमे रमण कर रहा है, चौलोको से 
उखको प्रतिष्ठा हो रही है, उसी मं बह रमण कर रहा हे। 

बेटा | उन परमारगुश्रों को एक्त्चित कर ज्ञेता ह। एकत्रित 
करे बह स्थूल रूपमे मौ परिणित हो जाता भौर पक 
क्षण खमय म उनको त्यागने बाला मौ बन जाता है एेसा 
सभे योगियो से प्राप्त हृ्ाहै। वेदोके मर्न््रोसेमी कक 
इस प्रकार की प्रतिमा मानवको प्रायः प्राप्त होवी रही। 
भाज ह सम्बन्ध मँ अधिक विवेचना देना न्दी चाहता 
हं न इन वाक्यों को भधिक्‌ गम्मीर बनाना चाहता हूं 1 

जोवनयुक्त बही प्राणी होते है जो देखो परमारुवाद्‌ पद्‌ 
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गतिशील हो जाते है उनका चाधिपत्य उनः पर्‌ हो ज्ञाता 
जञेसे सौतिरू विन्ञानवेत्ता मगल की यात्रा करते जा रदा ह 
परन्तु मंगल मे जाने बाले जो यन्तर ह उन पर जन तक उनका 
आधिपत्य नहीं होता तब तक मंगल की यात्रा नदीं हो पावी। 
री रक्रार बह जो जीवन्त योगी होते है उनके लिये वह्‌ 
जो परसा प॑) यन्त्र है मानो उन यरन्ो को पकचित किया, 
वायु के परमार तनी मात्रा सै होने चादिय;. जल परमाणु, 
कितनी मात्रा अ होने चाय; इनका मिलान मी देखो द्य 
रौर सस्िष्क दोनो कौ एकता बाला जो महान्‌ होता हः 
इनो पक्र करदे उने लिये चन्द्र यात्रा सहज हो जाती 
ह क्योकि चन्द्रमा दी उनका शरीर वन जाता ह; सूये मण्डल 
उनका शरीर ठन ज्ञाता ह सुभे तो देखा दृष्टिपात होता रहता 
ह । परन्तु जब मँ यौगिक तेत्र म जाता दं; विशल्ञता के चेत्न 
ञँ जातां तो मुके एेखा प्रतीत होता ह । मेरे प्यारे महानन्द 
जीते कष्टकाले प्रकट कराते हुये कहा हं फि भोति 
विद्वान्‌ नाना प्रकार के परमाणुवाद मँ गति षर र्हा ह| 
आग्नेय शस्नाका निर्माण कर रहा ह; मानो चन्द्रमा सं जानिः 
वाले यन्त्रो के यातायात बन गये द| मैने तो इस सम्बन्ध मं 
अधिक विवेचना प्रकट नहीं करनी ह केवल एक वाक्य यह 
प्रकट करना ह कि यौगिक जो विज्ञान है; भ्रारिमक जो 
विज्ञान ह बह मानो जहां मौविकबाद समाप्त होता हेः वहां 
से\माभ्यात्मिकबाद का प्रारस्म करता ह । मेरे प्यारे ऋषिवर !. 
बह प्रारम्भ किस कालके होता हे जब यह भौतिक विज्ञान 
परमाणु विज्ञान की समाप्ति प्रारम्म हो जात१ ह । भाज्ञ तक 
चेटा ! इतना खमय हो गया सृष्टि कै प्रारम्म को, कोषं वज्ञानिक. 


॥ रेखा दत्पन्न्‌ नदीं हेया जिसने च्पने यन्त्रोसे ाघ्मा कौ 
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दृष्टिपात कर लिया हो; जो चेतना मानव ऊ शरीर स दृष्टिपात 
करती रहती हौ वैज्ञानिक दृ्टितात तर्हीकर सका है। बह 
इतनी सृरम है मौर विशालता उसमे फितनी . होती हकर 
-सनश ब्रहमारुड का ज्ञान भौर विज्ञान थत प्रोत रदता है । 


भाश्भो मेरे प्यारे ऋषिवर! जव मानव व्यान प्राण के 
उपर मन्यन करना प्रारम्म कर देता, व्यान प्राणकाजो 
तेतर वह कंठ से उपर का माना गया है | व्यानप्राणका 
-सभ्बन्ध ताना प्रकार के लोक-लोशान्तसो से होता है। जव 
मानवका हृदय भौर मत्तिष्क श्रौर व्यान ढी धारा उनके खाय 
ध रमण करने लगती टै तो ब्रह्मरन्ध्र मे जो नाना प्रकारकी 
` र्म तदम वाहक नाड्यां होती द वह जागर हो जादी है । 
मानव के मतितष्कम कत तो मस्ति्क म लोम के कारण मानो 
कामनाके कारण नाना प्रकारके कारण मानव के महितष्क के 
जा तन्तु द षह बहत से देषे तन्तु है जो किसी काल 
म जागरूक ही नही होते मौर छिन श्रासिर्यो के नहीं 
होते जिन प्राणियों के द्भारा यौगिकता नं होती, जिन 
प्राणियों के द्वारा घृणा के तते बने रहते दे । चाचार्यो ने कहा 
सवसे महान्‌ पाप मानव वह करता है जो घृणा करता 
&। धृणा काजो माघ्यम है वह मानव की बुद्धि 
को नष्ट क्ता रहता है क्योकि मानव छे दवाय 
नाना प्रार्‌ के जो विशा प्रकाशवाले तन्तु होते ह वद 
सव भस्म हो जाते ह श्रौर मस्मीभूत होने के कारण उस 
मनव का वकाश नदींहो. पाता। मानब क मस्तिष्क का 
विङ्ाश उघ् काल मँ होता दै जब ब्रह्मच उघके द्वारा होता 
दै | तह्मवयै की गति के द्वारा व्यान भ्राण,के साथर ब्रह्मचये की 
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-जव ऊर्ध्वा गति हो जाती दै तो नानाप्रकार के तन्तु जाग 
-हह हो जाते ह । बह जो तन्तु ह बह तन्तु जागरूक होकर नाना 
प्रकार के लोक लोकान्वसे चै सानब की सनोसावना चललायमान 
हो जाती ह जंसे मन कामवासना पर चलायमान हौ जाता ह. 
क्रोध पर चलायमान हो जाता है, घृणा पर चलायमान हौ जाता 
डे, विशाल गति बाला बन जाता हे, पेसे दी व्रह्मचये के हारा 
-उ्यान प्राण, ससान प्राण ओौर मन इन सवका जव तारतन्य लग 
दरछे जव मानव के मस्तिष्क श्योर हृदय का दोनो का मिलान 
हो जाता तो नानाप्रकार @ लोक-लकान्तरयो भ उस मानव 
का यातायात स्पष्ट हो जाता हे । 


द्याश्नो सेरे प्यारे ऋषिवर ! यै इख सम्बन्ध मँ कोष्ट विशेष 
चर्चा नहीं करना चाहता दं । केवल वाक्य उच्चारण करने का 
अभिप्राय एक ही है कि मानव को अ्रपनी मालवीयता पर 
कितना गौप्व होना दाद्िये । परमात्मा के विज्ञान पर विचार 
तो करो क्रि परमात्मा का विज्ञान कितना विशाल है, उघने 
-कितनी सुन्दर मानव की रचना की दै । मानव क रचना करते 
इये क्या-क्या नहीं दिया मानव के लिये; परन्तु मानव सहान्‌ 
अपनी उस अग्नि मे अपने मानवत्व को रेसे मस्म कर देता 
जैसे ग्नि घन को मस्म करदेही हे देसे रह जो संसार 
रूपी चक्रै, संसाररूपीजो घृणा है इस पते को पेखा 
मस्म कर देता है जसे मानव कृत म अपनेपन को नष्ट करता 
-रहता है! अग्नि सामग्री को यज्ञशालां मस्मकरदेती षठ 
इसी प्रकार मानव कीं घृणा के द्वारा कामना के हारा अपे 
मस्तिष्क को संकुचित बना लेता है। लिखा मस्तिष्क खकः 
©0-0. । "नवध नोर द्य मिलान नी ह 
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् ञं 
५ ह भनेनेपन मे नास्तिक भती बन जते हैःप्रसुकी 
= 0 ५७२ ्रपनेपन मे बह इतने रूदिवादी. 

( $ बहे विशाल हृदय से संसार को निपात =. 
व हदय से संसार को दृष्टिपात ही 


वेदा! = 
ठ 1 ! मै वाक्य उच्चारण करता हृश्रा दुर चला गया) 
„यह्‌ भारम्मकररहाथा करि बाल नचिद्धेता दे यम. 
चार्थे ने कहा भह टी 
ह ¢ ६ ब्रह्मचारी जव यह्‌ श्ात्मा इस शरीर को 
१.५५ ५ उस समय य भरात्मा सत्रह्‌ त्यो का कहलाता 
<^ शारर कहलाता हे । सद्म शरर रेषा शरीर हैजो 
वायुम रमण करने बाला होता है। 


॑ 5 १ हैबह सह त्त्वा के साथमे रमण करतः 
०५५५ नन्म-जन्मान्तरो के संस्कार उस शरीर छ साथ 
1 8 ह जन्मों के सहकार 

न॑ ह, ¢ 

मी यह आत्मा(त्याग देता हे व ् 
समय यद सव्र तत्व मी पाचों प्राण, पांच ्ञानेरि यपां र 
मात्रा भौर वुद्धि तो जैसे प्रलयकाल मं पक्र महत्‌ स ^^ .4 
परमात्मा के गम में परिणत हो जाता है इसी त क 
अन्म-जन्मान्तते केसंस्कारनटहोजाति है, मस्महो 
उ्ञ्यल कमे करते हये । हञञ्वलता में आः व 

48 चात्म शान्तिम, पर 
मात्मा के द्वारा जाने पर यङ्की अन्तर-श्मात्मा कारण लिः 
चज्ञी जाती है जिखको दमारे यहां कारण शरीर कहा 1 
कारणएशरीर वह कहलाता है जिसमें देवल वेटा ! गाद्निः । 
होती है। ज्ञान श्रौर प्रस्त मी आल्मा के ५ 
भ पर्णति हो जाते ह स्योशिश्नात्मा छे संसारम ५ 
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दी गुण कलाय गये है ज्ञान ओौर प्रयत्न । ज्ञान यौर प्रयत्न 
दी उखका मौतिक रूप बन जाता है जैसे गुण भौर गुणी होते 
दै दानो कदापि मो प्रथङ नशं होते । गुण गुणी म परिणत 
रक्तं ह; दोनों पएङृष्ठी . कहलाते है। इसी प्रकार भाला 
ॐ अन्तः-कृति वही भात्मा का सात्विक गुण माना गया है । 
बल उस समय ज्ञान श्रौर्‌ प्रयत्न रहता ज्ञान प्रयन के स।थ 
मं वह मी एङ होकर परमास्। की मान्‌ उघ् चेतना मे रमण 
करने लगता है । नन्द्‌ को प्राप्त हो जाता संघारमें 
यानन्द्‌ ही चानन्द प्रतीव होने लगता है । ~ 
यह्‌ द आज्ञ का हमारा वाक््य। भज मैकोट अधिः 

चर्चा प्रकट करने नदीं भाया ह| मैने कष्टकाले मानव 
जीबन के निर्माण की चर्व कौ ह। यात्मा ऊैसे शरीर सें 
आता है, फैसे विकाश होता है ऊसे मानव ढे जीवन का विमा- 
जन होता है यह मैने कट दाल मे अपनी विवेचना प्रकट की 
द ¦ भाज तो केवल यह वाक्य प्रकट छिया कि श्चाज हम इस 
यात्मा को जानने का प्रयास करे' | यह घात्मा इस मानव शरीर 
को त्याग देता है, व्याग करके तीन प्रकार की वायु होती हः उनमें 
रमण करने लगता है । ससे प्रथम वायु जिसको यम नाप की 
वायु कहा जाता है| यमनाम की वायु बह होतो है जिघमें यह्‌ 
चात्मा प्रथम जाता है । यमतज उसे कहा जाता है । यमान्र्मं 
लोकाः भ्रमा भसति सुप्रजाः" जिसमे आत्मा रमण कथा करता 
है, बह यम कलाता दै यमराज के द्वारा जिसको हमारे यँ 
यमराज कडा जाता है । उत खमय इस चास्मा का आौर वायु 
का दोनों का मन्थन होता है। उसके पश्चात [यदि त्मा , 
के साथमे घाचिकु गुणे अधिक तो यह सौनतिति वायुम 


चला जाता है । सौनतिति वायु में जव मारमा चलता जाता है प 
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तो बहों इसकी गति भ्नौर विशाल बन जाती है खरौर यदि देव 
बत्‌ कमे होते ह श्रात्माके साथमे तो देबश्मात्मा म जिसको 
हमारे यहा पितर भाता कषा जाता है जेसा मैने कह काल में 

प्रकट पया है जैसे कणाद, गौतम शारिडिल्य छषि, महर्षिं 

मारद्राज, अपरेति ऋषि भादि चादि ऋषियों की मासा जोः 
वायु मण्डलमें रमण किया करतो है उन देवत्‌ आत्मायं मे बह 

चात्मा रमण करने लगता है । समय पर जितना उसका देवत्‌ 
कमे है उसके मलनुसार बह उन श्ात्मार््नों मे रमण करता 

हरा पुनः संसार चक्र में उन खातस्रा्मों का प्रादुमाब हो 

जाता दै, संसार मे खावागमन पुनः सेहोजाता है । 


मँ मात्मा छे सम्बन्ध म इतना अधिक उच्चारण नहीं करन 
चाहता हं । वेद्‌ इख सम्बन्ध मे कशा कहता हे । वेद कहता ह 
श्रात्मा के साथ जो संस्कार ह उनश्टे कारण मानव का शरीर 
मानव्‌ को प्राप्त होता है । यदि संसार कोष्ट मी 
नह होगा तो संसारमे जन्म होने काकोई कारण बना ही 
नहीं करता हे क्योकि विना संस्कार के मान छे जीवन में 
श्मौर्‌ मात्मा को भाने की ्रावश्यकता ही कोष नहीं रहती । 
परमात्मा क प्रतिमा के साथ वह जो कर्मे से पितेया ह्या है 
मानों ज्ञान भौर प्रयत्न ढे वारा जो आत्मा पिरोया हा ट 
ज्ञो उसा विरोष गुण माना गया है उसी के कारण संसार मं - 
आवागमन का चक्र वना करता हे । 

तो मुनिवरो ! मे अ।ज अधिक विवेचना नहीं करना चाहता 
हर । बाक्य उच्चारण करने का अभिप्रायः यह है किया 
हम पितर भात्म लोक को जाने' शौर देववत्‌ को जाने । माज 
हम यम नामके लोड कोजाने जँ हमारा चात्मा रमण करता - 
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रहता षट । श्ाज हम चात्मवेत्ता बलने का प्रयाख्च करे" । आजः 
मानव हृदय र मस्तिष्क दोनों का समन्वय करना च!हता 
हैतो भसे सव्र प्रथम पांच वस्तु व्यागनी होगी । वेदा!" 
जिसके द्रवाय घरणा घएाको त्यागना है, कामधासना है उसे त्पा- 
गना । उसके पश्चात्‌ जा अधिक मह्‌ होता है अमिसानको 
व्यायला है, श्रपमान को व्यागना है चात ब्तुश्रोकोजो 
मानव व्याग देवा है, उका सस्तिष्क यौर हृदय दोनो 
मे विशालता श्रा जातो दह। व्यान नाम क्रा प्राण 

दान्‌ विज्ञान की वार्ता चारे लगता दै जब योगी समा, 
धिस्थ होता । हमारे यषां क प्रकार की खमाधिर्यो का विव- 
र्ण ताद । एकत निर्विकल्प समाधि कही जाती है । निविंकल्पः 
समाधि बड होती है जां परमात्मा का विन्न करते-करते 
मालव को यहं प्रतीत नदीं होता फि यदह जगत्‌ मी कोष्ट जगत्‌ 
है । उसके पश्चात्‌ एकत यपरात सत्षन्‌ समाधि होती है जिख 
मनं मानव समाधिस्थ हो करके चडवत्‌ हो जाता है । जडवत्‌ 
फेसाहोजाता दहै कि उसे संारकातो बोध होता नदी, शरीर 
कामी उदे नोध नदीं होता ¦ उसके पश्चात्‌ एक बह्‌ समाधि 
होतो डहैजोश्रात्मा को प्राण छ द्वारा मानो श्रपनी सात्मः 
का तारतम्य लगा करे बह प्राण श्मौर्‌ श्रात्मा दोनो का मानो 
जंसे सुपुप्ि घवस्था होती हे सुपुप्ति अवस्था मँ जेसे जागङ्क 
मे मात्मा का सम्बन्ध नेत्रं सं विशोषकर रहता है उसके पश- 
चात्‌ स्वप्न अवस्था मे आत्मा का घम्बन्धे मन के द्वारा रहता 
है रौर सुपुप्ति अवस्थामं इस भात्मा का सम्बन्ध प्राण के 
द्वारा होता है। प्राण के द्वारा गमन करता रहताष्टै मौर 
जीवन का सर्वत्र व्यापार शान्त हो जाता है। इसी प्रकार 
तीन प्रकार को विशेष समाधिर्यो का वणेन मात। है जैसे 
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| 
जागरूक होते ह मौर जागरूकषमाधि निर्विकल्प मानीगष हे यौर | 
स्वप्न अवस्था के सम्बन्धि जो मानो कल्पना है वह वुहयंण्ड 
का विस्तार रूप धारण करना है । जैसे स्वप्न म मानव सात्र 
द्वारा शरीर मे पत्नियां नहीं होती राष्ट्र नहीं होत। परन्तु | 
यह्‌ मानव स्वतः उनका निर्माण करता रहता दे । स्वप्न अवस्था 
म द्रव्य नही होवा शरीरम परन्तु द्रव्य मानवके द्वारा 
ह बह मन की प्रतिपराहैजो संसार की एक लबीन रचना 
करने लगता हे । निधन से धनवान्‌ बन जाता द भौर धनी से 
निधन बन जाता है । जैसे तुम्हें स्मरण होगा राशा जनक को 
यक स्वप्न हृष्ा था। वह पेखा ही स्वप्न या फि 
उसी स्वप्न के कारण बह निवन बन गया था । यावुर्बद 
पंडित को क्या, ब्रह्मवेत्ताश्चों को क्या, मात्मवेत्ताधों को क्या 
योगियो को क्या संसार भ प्रत्येक नाना भकृत ब्राह्मणं कौ 
खमा की । समै नाना शास्त्राथ हये, विचार-विनिमय हये 
श्रश्नो का उत्तर देने के लिए तत्पर होने लगे। एक नर्वोन 
रचना होने नगती दे 1 इखी प्रकार जो मानव परमात्मा को 
-उथापक रूप भर दृष्टिपात करता है जिस्य साम्म दृष्टि कहते 

है इसमे मी प्रमुहे । बही चेतना जव जगत्‌ में काये करने 
लगती डे, इस दृष्टि से संसार दो दृष्टिपात करने लगता दहै तो ` 
उसके द्वारा पाप शौर पुख्य मी नहीं होता हे। मात्माका 
सम्बन्ध छेवल प्राण कै द्वारा रहता है । 


(देप की साईंड बदलने के कारण छ समाधिर्यो के नाम 
टेप सेरह गये ह) 


एक चेतनित समाधि होती है, लोकेश समाधि होती है, 
नाना प्रकार की सभाधियोका बणेन है बेटा ! समय मिलेगा, 
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समाधि पाट चायेगा, वेदो के मन्त्र ्रायेगे-तो सै इसको क्रिसी 
काल सें प्रकट करू गा । श्राज्ञ सुमे इतना समय श्याज्ञा नही 
देरदादैजो मे इन खमाधियों का विवरण करता रहं । भाज्ञ 
के वाक्यों का अभिध्राय क्या यह्‌ तुमने जानादहै कि ध्रा 
संघार यँ साव क्रो विज्ञान करो 
जानना है, विज्ञान की प्रतिसा मे जाना है । भात्सिकं विज्ञानः 
सौतिक विज्ञार इन दोनो का समन्वय करना है । पने दय 
ओर मस्तिष्क दोनों को भिन्ञान करना दै । परन्तु वटं केसे 
होगा यह युकितियां मैने ठम प्रकट की है करि साव को अपते 
विचार संकुचित नीं बनाने ह व्यापकं हृदय बनाना ६। 
व्यापक हृद्य में बह जो "“भोम्‌?? रूपी धापा है उको उसमें 
परिणित कर देना है, सरो उसी मे सर्पित कर देना दै, दोनी 
तारतम्य लगा करके मानो जो मन भौर मस्तिष्क की दूरी है 
का खमन्वय करके मानव ेसी पेसी बारा भ्रकृट करने लयता 
हैउस कालम किन तो बटे कह) जाती द ल श्रषणु की 
जाती & श्रौर कहं कीं तो मानव यद कता दै कि यह सर 
पाखण्ड दहै कहीं कहीं पराणी यह कर्ता ह क्योकि उसके 
मस्तिष्क भरं यह वार्ता नहीं रा पाती इसीलिये बद इस श्रकार 
की वार्ता क्रिया कर्ता है। 


तो बेटा ! साज यह वार्ता मँ इसलिये प्रकट कर रहा 
क्योकि आज का वेदपाठ ही छ ईस प्रकार का था। 
कल का प्रकरण कुठ इख प्रकार का था इसी प्रकार के वाक्य 
माज सै प्रकट करने लगा । लोक-लोकान्त्यो की चर्चा भं मानव 
के लिये को विशेष चचा नदीं होती । यद देखा कोह महान्‌ 


काकिनष्ट हर्लथग्भा विन्ता (विवय उवाद 0 तिरवृषठ५ ०0० 
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भरातारहता है जव मै धपने पूच्यपाद्‌ गुरुदेव ऊ द्वारा क्रियात्मक | 

परपने कर्मो दो करता था वह केर ्राजतकं समे स्मरण राता 

रहता है । श्चा तो यपे उमा 2 अनुसार अपने कमो के 

मर्थो द्धो मोगा जा रह्‌ हं परन्तु रै समय था जव मानन 

के समीप पृगरा्च उनी च्राला्ओं शी विवेचनाय को 

स्ीकार्‌ करते थे । बह समय मी होता दै मानव छ द्वासा। 

बहौ तो एक व्यापक विचार होतादहे, उसी को तो आम्य 

तरिचार कहते ह दसी छो साम्य श्रप्रत कहा जाता) सव 

ओआज षां यह हमारा वाक्य समाप्त । जय मानव संघार सें एक 

नुधा पीडित व्यक्ति को दृष्टि गत कर्‌ सकता दै चऋौर्‌ बह मानव 
योग की कल्पना करे तो यष्ट श्रसम्मव कहलाता है। ये , 
न्मगख साता रहा है संसार यइ साहित्य । भाज म धिक | 
चर्चा ्रष्ट नदीं करना चाहता दं । वाक्य उच्चारण करने / 
का भभिभ्राय यह क्रि मानव शो अपने हृदय को निशाल 
धना कफे भौर श्रपने न्द्यचये की उर्ध्वा गति बला करके 
संसार मे जेखा याज्ञवलक्यजी ने मैत्रेयी को क्हाथा कि 
ड तेधरेयी ? राज तू यह्‌ उच्चारण करे कि पति एक हैश्वर होता =, 
दै यद वुम्ह्ारा वाक्य असम्भव द। यह बिचार तुम्दारा 
संकुचित है) भाज वुम्दं य प्रतीत है पति संघारसें आयु 
नीं देता) पत्निका शरीर रुग्ण दो गयादहै पतिस्वास्थ्य 
सही हे खकता । इप्ती भकार खाज तुन्द यह प्रतीत है किलो 
मानव स्वथं कमे करता दै वही मोगा करताहे। बही उखे 
समीप भता रहता है । वेदा ! वम्द यह प्रतीते जर्मन 
जिन वेदों छ पठन-पाठन का क्रम लाखो वषे पूष किया या | 
आज उती कमे के वश पुनः से उच्चारण कर राहू! यी | 

0.0 धेय तिवंगकााीकन ऊषलातातयटकाजाकारमि. छरति ५० 


१४३ ) 


श | । 
वार्ता प्रकट करू" । चाक्रय उच्चास्ख कन्‌ ५ 1 
ङि मानव एक पापो का ब्त बना लेता ह्‌ बह अयुद्ध < 
8 „ > नजर देता हौ परन्तु जव मानव 
ह्‌, बह सानव को स्वयं कोनष्टङ्र्‌ दता च॒ उदपन्न 
भनराईयो का वक्त उतपन्न करता ६, मानता ५ नेताह 
करता ह चौर उस बुक ऊी छया मे जब विराजमान ह 
तो प्रस का धन्यवाद्‌ देताद्‌ 1 
अव युते समथ मिलेगा 


<. नन 
यह हः वेदा ! शआआाज का वाक्य! 
५ चाज का वाक्य समाप्त | 


तौ मेष चर्चां सै कल प्रकट करू गाः 
अव वेदों का पाठ होगा। 
धन्यवाद ! 

` गुरुदेव ! अराज के धापके शब्दो सें 
ह स्तिः सुप्रजाः पर जाः। 

अस्तिः सुप्रजाः योगम्‌ व्रह्म अस्ति सुप्र ह 
---वेटा१ य॒तो प्रायः चलता ही सहता ई 
| समय-समय प्रर 
उसी प्रकार के बहे 


सम्भूति गृत्तम म चे 


हास्य" 
जोकि संखार की विलक्षण गति होती 
उन बा्ती्ों की चुधा जागरूक होती 
शाब्द मानव के द्वारा स्वामाधिक होतेह । 


= 
द्‌ 
ह 
९ 


प्मच्छा! 
छव वेदपाठ होगा । 


-अ्क 
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